8 en, 


क पक्ष अमुक feat अमुक वासरे असुक 
नक्षत्रे अमुक योगे असुक करणे असुकचन्द्रे 
TETER अमुक FT शेषेषु ग्रकेषुयथा 
स्थानस्खितेषुसत्स्‌ एवं ग्रहगुणविशिष्टे देशकाले 


- ममइृहजन्मनिजन्मन्तरोवा सञ्चितानां पापानां 


AQAA सुरापान सुवणस्तेय शुरूतल्य्रगमन त 
त्संसर्गरूपमचहापातकानां बुद्धिपूर्वकाणांम'नोवा 


क्कायझतानां वच्च'कालाय्यस्तातां उपपातक्ााना . 


चस्थुष्टास्पृष्ट संकलोक रण मलिनीकरण 7 
करुण जाति भग्वशकरण रसविक्राय कन्याविक्राय 


'हयविक्रय Mama खरोप्रविक्रय दासोअजादि 


परशुविक्रयवात्यवाह्लण दुष्टबाह्मणत्व निरथक 
BET क्टणानपाकरण TRAUE TT 
स्वापहरण राजस्थापहरण 7> हिन्द गुरू 


वेदनिन्दा शास्त्रनिटा अभच्यभक्षण अ‏ ہی 


भोज्यभोजन अचोप्य चोषण TTA अ 
6 f ५ : 
स्थुश्यस्थशन अश्याव्यश्ववण و چو‎ FUT अ 


वंद्यवंदन FATT अयाज्यजान अपज्य 
N 


पूजन पूज्यपूजाव्यतिक्रमण 7۹7 1۲۶۰0 


ar प्रीतिभेदन wear set 


गमन ٭‎ ٣×۰۳ बाह्मणस्तोगमन विधवा 


- गमन दासीगमन वेश्यागमन चाण्डालाटि 


होनजातिगमन घशुयोनिवीजपात कटसाक्षि 
त्व पशन्यवाद मिथ्यापवाद و‎ छसम्भाषण ब्रह्म 
देषकरण स्वामिसलेंदन faadaa भायोवंचन 


गर्भपातन रजस्वत्तागभन सकाअमस्लोस्तनस्सशन 
प्रथितास्ब॒ल्तचर्वण होनजाति सवन अनुतभाषण | 
دیج‎ -G 7 ا‎ ; 
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क > 


मात्रजलेगणस्तानभहं TI शुभस्‌ ॥ लोकर 


gata लिखितसे त द्विदु षां शो ढब्यं 


NI Dp 


ॐ? ature नम: az संक्षेपेण 


` स्थान fafa: देशका लोसंकीत्ये جو‎ कण्ठ 


ताज व्य० मूड न्य० Mao खोछप्रर ATT 
कंणञनासिक्य तालव्यनासिव्य ० agaa * 
faa दृल्यनासिक्य० कांव्यतालव्य कंगो 
प्रर .37ج‎ जिक्वामूलोयोपश्मानोय ० 
ےچ‎ दीघ स्‌,तस्वरद्विभीवपर सवर्णबिज्िटा 
नां छन्द सामधोतानम्रध्यापितानां यातया*म 
afasfa द्वारा श्रीपरसेश्वर Wa f 


TE मुत्सञ्ज नएख्यङ्कास करिष्य 77 


स्टटाप्राणिपादाणलेपन wafaa wifware 


 जलेश्यलेचककपादं BAIT vas’ NAA 


शुनःशेपकट ० वरूणो० fao ہ۹8۲۲‎ 

ॐ gas" feo येतेशत वाम देवः वरुणसविष्ट 

fao तोयावर्तनेऽ 
खुसलियान० प्रजापति ० अआ 
पोदे० यजुग्रेहणे> ॐसुल्रियान० ۰چ‎ 
प्रजापति आपो० UI agf ० > 
ॐ ٭‎ ۲8۳. ततोदितीय भागेन wer FET 
fara TE चरणो करो च तूष्णोंलिस्लिःप्रक्ञा _ 
ara तीर्थोट्काय नमः ततस्तुतोयभागनसृदा | 
EUT TITHE ० वामननाभरधः FTG 


۲11196666۰ 
39 TAN To 


s 


2 मस्त पिदणां आत्मनञ्चविष्णत्राद्लोक प्राप्त 
येवा अध्षीतानामध्येष्यमाणानामध्यायानां स्या 


द्यात यातयामत्वन्तत्परिहाराथ अक्षरहोन | 


की خی‎ 


_ ۰ असाक्षीभोजन गणान्तरभोजन. न्यू 


ण हिंसा ugha वालिं सा स्वीडिंसा aa 
` त्याग सल्यात्याग पजात्याग ओपासनाग्नित्याग 
. AEA आत्मार्थपाककरण एकाकीमिष्टान्त् 

भोजन वालकः सहभोजन MARUTA भोजन 

पंक्तिमेदकरण आत्मस्नोसहभोजन प्रकोण पा 
तकानां एतत्क्षण पर्यन्त सञ्च्रितानां लघस्यल 
सुच्झाणाञ्चनिरासथ सहस्वगोदानजन्य कुरु 
aaf सर्वतीर्थ بے‎ फल प्रापूत्यर्थः स 


पनक्रोशघोषड्॒ट तदू तमुञ्चारित वणौनां पूवस 
वणानां गलोपलस्बितट्रतमुद्चारित Tt 
qe वर्णविघट्टनाद्भिः ग्रामादिक शुतीनांय 
मावा स्वरहीनं अङ्गष्ीनसनुस्वार WERT क 
णि्डकाव्यव्ज्ञनविकरीष स्वरभक्तिद्रि भाव wa 


i TATE कंग्यतालु मूड न्योष्ट नासिकान 


BE e 
अपा ९७ रसमित्यस्थ tuf ० सोमो० च 
qo Mga सिन्धृदीप० आपो न्यंकु 
सारिरी डहषतीच्छन्द्ः पुनन्तमे० प्रजा» पित | 
रोऽ अन॒० ATA Taras अग्नि० 
गा० TTAR o. प्रजा» सिङ्गो ० अनु? पवित्र 


'से० प्रजा अग्नि wre THT प्रजापत्ति० 


अउज्नि० EMU FHT गाय० पव 
सान० ग्रजा० सोमो० गा० guteto प्रजा? 
सविता० mo HEN yaro ASN 
देः fao चित्मतिर्भेतिबयाणां प्रजाप्रत्तिठ वा 
कूपतिर्भेत्युभयोः प्रजापतिदे ० देवोमाइत्यस्यस 
fatto यज० ॐ प॒ ॐ भः To ४१ भुवः 
पु.» ॐ स्व: प० ॐ wae qo $ आपो 
fron ॐ तानः qo ॐ ato प॒ ॐ योव 
ण ॐ तस्यऽ ॐ डशती० ॐ तस्सा ० प्‌ ० 39 
यस्य U, ॐ आपोज ० प्‌ ० ॐ इदमापः 


age ae ॐ इहइविझतोरि० रूर्य:० o दें 


वीरापोअ० स्वाहा Wo ३? कार्षि० प्‌ ० 3१ 
TET रातो: ao उ) इपदां० To 
ॐ AREN प्‌ ० ॐ अपा ९9 रस० प्‌ ० ` 


. ॐ आपोदेवीरु० पला: पु ० ॐ पुनन्तुमापि 


Go ॐ प्रमंहुमापिताम० wo ३१ aam 


39 i a ~ at 7 
O प 1731855 TS घ्‌, ० 


» 39 atc qo go पव 


a हैः 


ayamay oe 
ॐ ۰ 


_ सान: प,० ॐ warts पु० ॐ? THN - 
qo उदक स्पृशत्‌ ॐ चित्पति० त्वछि० रश्मि 
निः ae नाभेरुपरि ॐ qT: ۰ 


a Coen 


bees ae | 
fr. आपो5अस्मानिति०प्रजांपति आपो ۰ 


सञ्जनोन्मज्जने ० ॐ आपोअस्या ۹ء‎ 
ज्य $ऊद्‌दाश्यः एमि०इत्युन्मज्य मानस्तोऽ 


त्स०रट्रो> जगती ० 8۰ उ>मानस्तो ० स्ट ` 


दनलेपः FUN गोमय लिप्त TIGA 
ہی‎ > aa नवाशभिषकः TAW शुन 
Ruo वरूणो ० fa: afao तत्वायासो० शुनः 
वरूणो fao त्वन्त्र ० वासदे ० अग्नि. fao मा 


l प्रदूति ० प्रजापति» BTU यज: Geto . 


ATA: शेप० वरुणो fao HHR बंधुऽ 
جو‎ HATHA प्रजापति० यज्ञो अनु० 
afa o SAT ० vata 3?तत्वा० ۰ 
उ सत्वन्नो ० उ? सापो ०३”/उडत्तर Paga 
मा० 9 جو‎ ट ततस्तष्णीन्निमज्योन्मज्याच 
qo ततःकुशवयण Pacem ब्रह्मा० परमा 
त्मा? गाय० पावने व्या हृती नाँप्रजापति ० अग्नि 
` चाय Sale गाप्च्याष्णिगनष्ठभज्क'० प्रा» तत्स 
वि० विञ्वाित्त0 सविता: magto आपोहि 


elafaeatc ٥۹3ج‎ + ° अपोऽ mao इट 


माप इति० प्रजापति आपो० सहापंक्षि० 
تو ہہ‎ FATA प्रजा o ۰چ‎ अन्‌ष्टप्‌० 
` ` देवीरापः प्रजा» रापो०पंक्तिः० कार्थिर सी त्यक्ष 
و‎ Agere لوا‎ wage 'समापइत्यस्य 

+0۹ 'नवाणानुष्टुप 


RET: वरण 


यः :۰ج‎ fao Ag 
=F अनुष्ट० पाश 


3S I شا‎ के) 
d 02 


E QUE se 
द्येत्यस्यथुतकच्त सुत कक्षावुषो० BARE 


. गा० तरणि ० प्रस्करव ० Wo Mo तत्स्य स्ये 


fazat कुत्स० wo त्रिः वश्महानिति . 
दयोर्यसट्ग्नि० रू ० आद्यस्यव हती ० द्वियीयस्य 
सता वुःहतो० श्वायन्त ० नुसेधा कट Mo TYF 
ale अद्याद ATA Fao Wo fao و‎ 
wa ति» हिरण्यस्तपांगिरसावधी & fao 
تچ‎ +۱3۰ सहश्च Of घाडशानां नार 
यण० प्रज्चदशानां BATA घाडश्यास्तिष्ट० 
प्‌ रुषादे ० खर्योप० यञ्ञाग्रत इति षडर्चस्यः 
WITHA चह: मना० fao कूयोाँप० ७3१ 
fero श्यन्‌ १७ ॐ Tee षाण १६ ७१ 


 यज्जाग्रता० ५ HETÎ ततस्तप णं झत्वा० ततां ` 
. -जलेद वानां प जनं ॐ? TF यज्ञानंबर्‍ह्मणनभ:ः. 


उ? इट विष्णु ० विष्णवे ० Pardes रूट्रायऽ 
aut: Pamo सबिबेने० j मितस्यच० 
सबाय० ॐ इसंसे० वरूणा० खर्यसपतिछेत्‌ 
ॐ अडश्चमस्य० Û ET: शु० प्राच्ये० THT 
To आग्नेये ० अग्नये० दक्षिया० que ने 
Wao निकैतये ० प्रतीच्ये० .وو‎ mado 
वायवे o उदोच्ये ०साभाय ० ईशान्ये ० REI To 
ऊद्द 8۰ ۰چ‎ अवाच्ये० अनन्तराय ° बच्छाणे ० 
अग्नर्य० श्थिव्य ० डोषविथ्या ० वाचे ०वाचस्पत | 
ये० विष्णवे sge अपापत्तथे० वरूणाय० | 
एव नमस्कार 3 71 آ۲3 :7ج‎ ۱] ] ۹111 
७) सवचसा० Laaa TAA उद 0۰ 
TAET रत ITTY: 


fo 


सध्य ० पुऽ 9 FAT o पुर TH: کت‎ 


भुवः स्व: ॐ तत्स० प, ० THR तत्वा”‏ ٭ 
त्वन्नः सत्व'० मापोमो० BEA मुञ्चन्तु अव‏ 


yao अपाघ० शुनः शेफ० लिंगो० अनु ० इ? 
me ००९ Ý | mc 
अपाध० Yo अपासाग ण ततः का ण्डात्का ख्ड़ा ० 


अग्नि ० ga ष्टाकादे ० ` 3) का ण्डात्का ण्डा ० 


To ततः अघमर्षणंजले० कटतञ्चसत्ताज्चेत्य. 
WHEW Wo भावमुंतोदे० ware ॐ कट 


ago ३ Û इपदा० वा ॐ आयंगो ofaa: 


ततः स्थानांगतप णम्‌ ॐ मोदस्तुप्यत wile 


सुसु० ٹچ‎ अबिभ० विभकती बह्माद्योदे 


'वा० गोतम ० ATT fayte wae वसि० 


कश्य० o दक्ष ०मरी ० अक्तिरा० WAFS 
URNS ऋतु ० प्रचेता ० भुशु० नारद? सन 


qo करी ॐ IME मनुष्या० २ अप 


स० ७१ کت بت می تن‎ स्तुप्यन्तु ३ 


` गोवाः aqfaa matay अधितामहा स्तुप्यन्तु 


गोला: अच्यन्मातासह प्रमातासह و‎ ٦ 
महास्तुप्यंतु आजच्छलस्तस्व पयेन्त' जगत्तृप्यतु 3? 


- यनन्‍्मयांटूषि ० ७? येके० ततः ہی ہے‎ 


तिलकञ्च ج3۲‎ गायती THAT 
aad: उपस्थानं aga MATE बिश्वा 
TTA Wo 83۲۰ fao छद्ध॒त्यसितितिरूणां 


प्रस्कण्व Go Wo AAAS काश्यपावत्साव `‏ ا 
ate सोमोऽ fao अयंवन० वेन० सोमो ० ۱‏ 


fac चित्रमित्यय्य कुत्सांगिरसावुषी० we 


2 


Ee 


gaa जीतरत्पिकस्तन° पितर" AAT 


SC 
سپ‎ दक्तिणाग्रान्कुशान्युत्वा गोना आचाय 


चितश्‌ TAW 7 कुश तल जलान्याटाय 
Nameg fagran प्रपतामहा अमुकामु 


ava: JAA TAT एव 8۹11089 माता 


_सहाद्भ्याद्द्यः सव्य अयपुर आ।दपज्चाना सा 


घ्या FUT: यजू Taal fanaua" सुद्ध 
fegia कषयो aa शरि» लिङ्गोक्ता TET 
आदिषोडशानां was: ۲ 
० HNO: सश्चणयद्ूत्या। दत्ययाञ्जवल्व्या 
aT’ जगती? BUT छै अय 
परो० १ अयंद्क्षशाः ३ TAT ३ इ. 


i 


दक्षुत्तरात्स्व॒स्त्यः 8 इयक्षप्रारि पू AFAT: 


$ अनडान्वयः ७ AQ प्रमा ट 8 
BR 2. Wea qargral. ९० मन्खोक्तादेवता 
स्तः Trag ९९ आच्छच्छन्द: We १२ 


रश्मि नासत्याय १५३ तन्तनारायः १४ प्रति 


प्रद्सिप्रतिपदे * १५ fazefufa १६ राज्ञसि 


प्राची १७ RUT TTIW. १८ -संम्त्राडस्सि 


प्र. १६ aas" २० अधिप्रत्नप्रसि २९ 
अवंपरोह रिकेश: २२ अथं FAUT २३ अ 


>> aT मिती. 
AAT २४ ×6 २५ अयसुपयव॥ 


२३ मन्त्ो्ञाटेवतास्तु यन्तां २७ WAIT 
प्रति २८ FAT جع‎ ° ॐ AA we 
यवं वेद्‌ anair پ٦1‎ 1:768 


3 


खेभ्य: शिष्येभ्यः पाठयेत्‌ SAATTAA ۳ء‎ Š 
3 eT ९ शष्णोसि २ समिधाग्नि FT 


इदंवि 


अर्धमासा ० सासा० 
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Bex al‏ سا 

MATA नम: ॥ अध कटषिश्थापनस्‌ tl 
कती भिस्त we भपडिले; Taqa गायतो' 
पठित्वा جو چو‎ ङ्गाः सप्तर्षयः aza: कायी: 
घोठेप्रागग्रास्थाधर्नोयाः UAT 7 
न्टात्वा देशकालो संकोत्य अध्यायोत्सग कमांग 
त्व न क्ट षण्थापन पजन चाहकरिष्य तत: a 
3.۰. star उ) wears: गोतसमसावाहया 


fa भोगोतसइहागच्छे sas एवं TET वि 


-. खामिलं जसदल्नि Tas कश्यप अलले अश 


afd मनोजञतिरित्यस्यांगिरसो Jeera 
qao fayzatco कटषिस्थापन० ® मनोज 
fo YI ۰1۲8٢٦۰ सप्तषय: 3715۴37۴7 


سح 9 


तु TT प्रतिडाष्य ततः सप्नषयदद विष्ण विचस | 


दूमिसन्लाब्यांकरा ट्सङ्गघय Cees न्यासान | 


HAT HOA: USAT ۶۹۳۲۱۹۰271۲ ۲۰3۰7 


Ald क वा ह मख Aaah वाभांगतोन्यसेत 


TIT weenie त्ययाज्ञवल्ब्यावषी ۹ 


eo anito. इृदंविष्ण रिति मेघा तिथिका” 
विष्ण ० अंगन्या० $? सप्नर्ष यः प्रति ० 
ay fo तथैव Ue वट्सुन्यासान्‌ TAT 
ततः सन्त्राश्यां कांडानसभयेन गोतमादीनपज 
Bq गोतमायासनं ससघपया wate अघे 
गोतसं 


= 


` आचमनीयं Grr स्ततिपाडान्त 
` संपूज्य. भरद्वाजादीनपूजयेत्‌ HT इ? 
| देवास्तु यन्तां agila Seto BUT: पुरा 
णाचाय ० गन्धर्वा ० इतराचार्या० सम्वत्सरःसा _ 
2 TEREG अहोरात्राणि 


a‏ یہد 


E | 

ये) ।रभिस्ववन्तुन: ४ इल्ध्ययनंसमाप्नस्‌ ` अथ 
कपिशाम्‌ samu यामोदेशकालो TA 
ले उत्सगोंगधूतस्टपि aged करिष्ये ॐ इदं 


विष्णुरिति RAN: ऋषिशाइस्योपहारा: शुच 


यो भवन्तृ इत्टपक्षार प्राचषणस देशकाल ma 


संपदस्त गोतमादि सप्तरषीणामसिद मासनं यथा 

यथाविभागंव; स्वाहा गोतमाट्यः TPA यथा 
दत्तंगन्धाद्यर्चनं यथा यथाविभागंव: स्वाहा ` 
We झाडसांगतासिडाथ सप्त संख्या कान 
AUT सथा काले wea तर्पयिष्यो 
~ ےیک‎ e ay o i 
तन गातमा द्यः सप्त षयः भ्रोयन्तां wy 


any सांगतासिध्यथं fog निष्कृयीसूतां द्‌ 


क्षिणां ararat dyes आचाय :को 


'दाहितिषठेत्‌ Srt आप:सन्त सोम नस्यमस्तः 


अक्षत चारिष्ट चास्त' अध्रराक्त IT: सन्त SANT 


कामणोन्यना तिणिक्क दोषपरि इएराशं नाना ना 


WY area ward} दक्षिणां संप्रददे 


अद्यत्यादिगुणविशि्टे काले देशेच छन्द सामत्स 
गागभूत चपि झाडं परिप Ua प्रार्थयेत तथे 
fav: ततः wea सच्षनोवत wea इदः 


_ Mew AF इन्द्रस्तदेटयेन यथान विद्विषा 
.. सह इति उभ्ाकवोष॒वायोनोधल: परापतत्‌ 


प्रस्सिश्यस्थधलिणो विसख्यानि विरूजाम ह इति 
चसव जपयुः विरतास्झऽ TAA: ततो चट षी 


fag ज्ज येत उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते चा १ समु 


g गक्कोति जलेसावयत्‌ स्वस्व प्रवराःन्वसञ्ज थत्‌ 
“त Baad TAT ॥ 


आपोभवन्त पीतये श |‏ ہے ہت 


७ VAS 
Ce مر‎ 
दम्‌ ४ AUT: ५ द्‌ वस्यत्वा 3 ۹۲۷۹810 ७ 
उप्रपामणरहीतोसि ح‎ देवसवितः 2 अपोट्वा 
१° TAT: प्रथमस्‌ ११ हशानोरुकमः RE 


favetfa १३ धव ज्षितिश्र,वयोनिः १४ अ. 
'ग्नेजातान्‌ १ पू नमस्ते १६ अश्सन्नर्जस १७ वा 
नञ्च १८ स्वाहोन्वा १६ RaW योनिः२ ० پچ‎ 


WH २९ तेजोसि २२ हिरण्यगर्भः सम्‌ २३ अ 
:یو‎ २४ शादन्द्‌'ज्ञः २५ अग्नि्च २६ स 


ATS २७ होतायक्षत्‌ २८ समिद्दो अञ्जन्‌. 
२९ देवसिवितः 3۰۰۲۹ पुरुष: ३१ 


तदेव ३२ अस्याजरासः ३३ THT: ४० 


अपेतः ३५ HITT ३६ देवस्यत्वा ३७ दे 
TWAT इट SMTA: ےو‎ हशाव्वास्थस ' 


४" इत स।हताध्याया; अथ WAT TTT 
र्‌ परितं २ Wa नय ३ SUMATRA सि 


TTT ४ प्रथमा वास्‌ ५ सोमस्यत्बिषिः ٦ 


UTI 9 wears: ट राज्ञसि £ नसो 
हिरण्य FT १० RRA ११ ۶۹ १२ 
HALET: १३ अखिनातेजसा १४ एथि 
ARTS २५ प्रजापतयंच १६ तेई अस्य १७ 


तननपरात्यथ: १८ IRAE १९ अननः २०.. 


इपत्यग्र दात शता।न शष Oy ततः अध्याय 


_प्रपाठ काटीन्‌पटत्‌ अश्निमीले पुरोहितं यज्ञ 
वस्व स्ट त्वज होतारं TAT) ॐ इषे 
مت‎ TUE २ ३? अग्नआयाहिवोतये गू ` 


व्यदातये निह्ोतासत्सिवहि षि ३ 


[१७ J 

इत्यथर्व वेदे॥ ॐ प्रजापतये 
स्वाहा ॥ इदं ॥ ॐ देवेभ्यः स्वाहा ॥ इदं॥ ॐ 
safer: स्वाहा ॥ इटं ॥ ` ॐ چو‎ सूहा ॥ 


TE HRÈ TST ॥ ZZ ॥ | ॐ सदस 


 स्मतये स्वाहा ॥ इदं ॥ उ) अनुसतये स्वाहा ॥ दू 


fu gra TA एताः सप्नविशत्या was: 
शतेन AA. Whaat नाभिघारणं स्वृवेणघाना 
अवदाय उ) सदसस्यति० स्वाहा॥ TT ॥ गुरू 


ow शिष्याअपिप्ठेयुः तत उडुम्बर afafa तय | 


मभिघार्य इस्ते وو‎ IY खास्तिषठन्तः ॐ 
तत्सविवु० यात्‌ QS इ दमग्नयेनमम LARTA, 
द्ध्युः एबं द्वितीयां तथा हतीयां॥ ततः सब 
उपविशेयुः आचार्य पुनः खुवेणधाना अबद 


ञ्च fear घाँनाजुडतिः: 'पर्ववत्‌ ॥ ॐ 'सद सस्य” 


ति०्इदं॥ Saag. स्वाहा इदं एबं feat 
यां तथा ढतीयां पनराचाया घानाज्डति TE 
यात ॥ ३१ सदसस्सतिऽ स्वाहा ॥ TTI समित 
सं पर्व वज्ज ज्यात्‌ ॥ ॐ तत्सवि 1(۷ 
एवं द्वितीयां तथा ढतीयो و ےچ‎ ASCVT 
स्निकार्य क्रमेण समिदाधानं 7٤ -नसाविच्या 


_अन्यत्समानं ततः भक्षाथीपकल्पित धानास्तिस्व 


स्तिखो ग्रहीत्वा 3? शन्त्रोभवन्खिति TAT द 
न्ते रखादन्तः wena: दिराचमनं॥ ७? दभि 


` क्रावणो ० षत्‌ इत्यनेन दघि WAT द्विराचमनं 


तत आकर्ष फ़लकेन तिलान्‌ AWA ७) तत्स 


विश स्वाहा ॥ इदं Alaa नमम ॥ सखव प्रच 
प्र; wana: farag ॐ? 6 


$ 
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wr: स्वाहा ॥ 


ER, 
सोगसण गाय नमः ॥ BWA RINNA 
usta faa TT: ۲٭‎ HATS 
राचस्य MATA: पत्चात्पत्न्याशिष्य सह 
HT] ख उपविश्य प्राणायाम. TIT ہے‎ 
च छत्वा NATRIO प्रीतये AATRE 


॥ ga RAM ATT GUT सांध 


9 N ہے‎ 
TAT: [7 ۳۳۲۳ ग्रालाज्नावा) 7 77۰ 


5 کر‎ aon ۰ 1 € जन 
٭‎ >1 पञ्च भूस स्क्षारः पुल्ल कस ve 


स्थापनसह करिष्य ia संकल्यप्र पञ्वभूसं 


स्कार पव्वक मज्नि स्थापन HAT Tal AW 
वरणादि पावासादनकाले ٣١۲۶۹۶۹۱٢۲۹۲ 
euro अग्नेरुत्तर तः प्रतिशि यनवनवस स 


ध Bg सप्रलाशा ओडुंवरण्य भ Taf 


RH घाना. TEA 7۴۰77 नतल. 


_ स्थापन स्थानेसर्पफ्शाकार माकर्षक्लकं ۰ 


पवित्र च्छेदनादि आज्यभागन्तं Hat उं? ea 
TET چچ‎ 


waa ३० HU स्वाहा TF ॐ छन्दोभ्यः 


Zid wade ॐ 7 
$ वायवे स्वाहा ॥ इद्‌ ॥ 
३१ बचुण सहा ॥ इदं ॥ ॐ TRIN: 7 


स्वाहा॥ इदं ॥ 


NSN इति यजबेदे ॥ ॐ दिवे स्वहा 11۸ 


59 aaa स्वाहा ॥ इदं ॥ تق‎ ब्रह्मस्य AET 


॥ پچ‎ ॥ ॐ छन्दोभ्य स्वाहा ॥ TT ॥ Tf Tat 


दे॥ ॐदिगुख्यः खांहा ॥ इदं ॥ Sagar 


स्वाहा ॥ FS ॥ ब्रह्मणे स्वाहा ॥ TS ॐ छन्दा 


aie‏ کی 


'करिष्य 
faa तनयवान्‌प्रन्चिप्प यवानां भजन 7 


व्ये स्वाहा दर्द rà < waa 


स्वाहा ॥ इट ॥ 


A 
[१८] 


नवा esas: आज्य TT‏ ۱۲ پ 
वप्नाशनं आचमनं पवित्राभ्यां माजन yaana‏ 
पत्तिः पर्णपात्र दानं AGA करनय कर्म शश‏ 
तया fared awurê प्रतिगृह्यतां ॐ द्यौ‏ 
स्वाददात प्रशीता०विमोकः ततोम्बेरुत्तरतः कु‏ 
RIVA खोपविष्टेथ्यः शिष्यव्य: ATT आप‏ 
चार्यः ॐ क्रारसुल्लातिस्चसाविलो ٣‏ 
६9 तत्सवि० यात्‌ इषेत्वादि इईशावास्यान्त‏ 
्रतमपेप्यन्त्रियादि agaa बाझ्य॒णयारध्या‏ 
यादीन्‌प्रनयात्‌ TET क्टषिमुखानि ٤>‏ 
छन्दोगानां ख्क्तान्यथवणानां ततः सङनोस्त‏ 
इति सर्वेनपठेयः॥ त्रिरात्र मनध्ययनं लोसन‏ 
खाना HATTA नमवपनज्च करिष्याम ١‏ 


इटि सर्वेषां UTE: एतत्मायुत्सगोद्दा इति 
उपाकम संक्षेप पद़्तिः ۹٥١ 


AA ہجام مم مم‎ DARA ALARA ANANSI SAAN ٠ہممہممہ ہم مہم‎ 
ween 


AET कलकत्ता وج‎ निमंतलासे 7> 
चन्द्र. वसाकक ज्ञानरलाकर ٤ 
सम्बत्‌ १६२९३निति श्रावण वढि ३ 
_ ृतीया,सोमवारको यन्लित FT ॥ | 


ay: 


07 
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